गुरु पूर्णिमा आने वाली है गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ क्या है कि जीव का
मायातीत महा पुरुष के प्रति पूर्ण शरणागति शरणागति के बहुत से क्लासेज होते हैं
जैसे संसारी विषयों के बहुत से क्लासेज होते हैं मिठाइयों के मीठे पन में बहुत से
क्लासेज होते हैं संसार में सर्वत्र कक्षाएं होती हैं पढ़ाई में भी आप लोग देखते
हैं ये पहली कक्षा दूसरी कक्षा दसवी कक्षा तो पूर्ण यदि हो जाए व शरणागति तो उसने
समझो गुरु पूर्णिमा ठीक ठीक मनाया कहा गया यदा हिवसदरअथतसयभयम भवत थोड़ा भी अंतर
अगर होगा तो शरणागति पूर्ण नहीं कहलाती जैसे 1 हाथ में पारस लो 1 हाथ में लोहा लो
तो पारस लोहे को सोना बनाता है लेकिन शर्त यह है कि पूर्ण मिलन हो लोहा पूर्ण
शरणागत हो अगर थोड़ी भी दूरी है तो सोना नहीं बनेगा द्रोपदी ने दांत से साड़ी दबाया
भगवान नहीं आये अरे अर्जुन ने गीता में प्रारंभ में ही कह दिया था शिष्य थे हम sad
praपन्नममैं आपके prपन्nहूँ प्रपन्न माने पर्ण सरणागत और शिष्ट हूँ अर्जुन बड़ा
चालाक था उसने कहा अगर मैं इनको भगवान कहूँगा तो ये कहेंगे जाओ गुरु के पास उसने
कहा शिष्य मैं आपको गुरु मानता हूँ तो तो मानने पर भर रह न किसी का बाप महा पुरुष
हो वो बाप कोई गुरु मान ले किसी का बेटा महापुरुष हो वो बेटा को गुरु मान सकता है
गुरु माने भगवत प्राप्त महापुरुष होना चाहिए रिश्तेदार कोई हो इससे कोई मतलब नहीं
ये फिजिकल नातों का वहाँ मूल्य नहीं भगवान ने कहा शरणागत है लेकिन प्रपन्न गलत बोल
रहा है प्र माने पूर्ण पन्न माने चरणों पर गिरा हुआ पन्ना माने गिरा हुआ जैसे कोई
व्यक्ति किसी के पैर पर सिर रख दे उसका मतलब हम शरणागत हैं प्रपन्न माने मन सहित
शरणागत हैं कम्प्लीट सरेंडर कहते हैं उसी को जिसमें मन भी शरणागत हो शरीर दंडवत
करें और मन न शरणागत हो वो उसको शरणागति नहीं कहते हैं उसको कहते हैं 420 वह धोखा
दे रहा है भगवान को गुरु को शरीर तो डंडे के समान डाल दिया और मन संसार में है तो
मन युक्त तन शरणागति को प्रपन्न कहते हैं तो अर्जुन कहता है मैं प्रपन्न हूँ भगवान
कहते हैं हमको बेवकूफ बनाता है अरे अगर प्रपन्न हैं तो खोपड़ी को लग रहा है अपनी ये
पाप होगा नरक मिलेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा आखिर तेरा दिमाग खराब था तो द्वारिका
गया मेरे पास बिना हथियार के मुझको मांगा तब तेरी अकल तो बड़ी ही परिपूर्ण थी कि ये
भगवान हैं ये तो ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हमारी जीत होगी और अब युद्ध के मैदान में आ
के मेरी भी नाक कटाएगा लोग क्या कहेंगे हे भगवान के पक्ष वाला अर्जुन ऐसा कायर
निकला तो पूरी गीता कलेक्चर जो दिया तो उसमें 1 शब्द जोड़ दिया अंत में बस और क्या
है गीता सर्व धर्मान परित्यज्य धर्म धर्म तो जो कर रहा है अर्जुन के आधार म हो
जायेगा इन सब को मरे तो तो सब धर्मों को छोड़ दे अब माम ए कम तू गुरु कहता है न
मुझे तो 1 शरणंब्रज, 1 मेरी शरण में आ जा और तू जो कहता है कि पाप लगेगा तो मेरा
कानून है हम सर्व पाप मक्ेइश्याम जो मेरे ही यानी पूर्ण शरणागत जो मेरे ही शरण में
हो जाता है उसके अनंत जन्म के पाप को नष्ट कर देता हूँ फिर तुझे पाप पाप पाप की
बात को कोरी में लगी है तेरे मैं पूर्ण शरणागत के पाप समस्त पाप पूर्ण पाप सर
पापेभ्यो थोड़े से पाप को नहीं नष्ट करता समस्त पापों को नष्ट कर देता हूँ और आगे
पाप न करेगा ठेका ले लेता हूँ गारंटी लेकिन प्रपन्न होना होगा प्रपन्न मैने पूर्ण
शरणागत यानि मन बुद्धि भी शरणागत हूँ अपनी बुद्धि न लगा मन भी मुझे दे दे
मईएवमनाधतमबुद्धि निवेश बारहवें बारहवें अध्याय में गीता में कहा गया कि अर्जुन तू
मन बुद्धि दोनो मुझे दे दे मन को देता है और बुद्धि लगता है यह नहीं चलेगा तो गुरु
पूर्णिमा मनाने का असली भाव अर्थ है गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ दे जोड़
दे जैसे 1 अपड गवार अपराधी वकील की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ देता है और कोर्ट
में वही बयान देता है जो वकील ने बताया है जैसे आप पढ़ने जाते हैं स्कूल में जिस
इंग्लिश शब्द की जो स्पेलिंग बताई जाती हैं वैसे आप रटते हैं पागल की तरह इंग्लिश
जानना है पडेगा ऐसा क्यों हैं क्यों वो मत पूछो यह भाषा जिसने बनाया है वो तो मर
गया अब तुम तो उसी प्रकार बस पढ़ो याद करो रटो वरना घर बैठो डॉक्टर जो दबा देता है
2 बूंद कहता है तो 3 बूंद मत डाल देना कम्पलीट सरेंडर करो तब बीमारी जाएगी तो
संसार में हम सब जगह पूर्ण शरणागति का सिद्धांत अपनाते हैं और लाख रुपया पूरी
जिंदगी की कमाई छोटे से छेद में हाथ कर के दे देते हैं बैंक के कर्मचारी को हाँ दे
दिया हाँ दे दिया उसने कोई कागज तो दिया नहीं तुमको अरे दे देगा दे देगा अरे न दे
या कह दे इसमें 10 हजार कम हैं क्या करोगी तुम नहीं नहीं ऐसा नहीं करेगा अरे वो
घोर झूठ बोलने वाला संसारी आदमी माया बंद रोज झूठ बोलता है संसार में है ठीक है
लेकिन ऐसा नहीं है होता है सब संसार में चलता है ऐसे ही काम हो रहा है हाँ हम सब
जगह शरणागत होते हैं संसार में अरे बड़े बड़े अरबपति खुद रुपया बैंक में जमा करने
नहीं जाते सब न कर जा कर काम करते हैं तो हमको मन बुद्धि को शरणागत करना होगा आज
नहीं कल कल नहीं परसों जब तक वो नहीं होगी बात बनेगी नहीं बात तब तक हम शर्म पाते
2 मोक्ष श्याम नहीं होगा अतेशामनत्याभयुकता नाम योग छेममबहाममहमभी नहीं होगा यानी
पिछला पाप भी नष्ट नहीं किया जाएगा अगले का ठेका भी नहीं लिया जाएगा तुम धोखा दोगे
हरी गुरु को वे धोखा देंगे तुमको ये यथा माम प्रपनते टांस ताथेईवभजामंहम अर्जुन
गीता ने कहा जो जिस भाव से जितनी मात्रा में शरणागत होता है बस मैं उसको उतनी ही
मात्रा में अपना पन प्यार कृपा स्परिचुअल पॉवर देता हूँ पूरा चाहते हो तो पूरी
शरणागति अधूरी चाहते हो अधूरी कर लो बिल्कुल नहीं चाहते तो शरीर को पटकते जाओ मन
संसार में अटैच डर है ऐसा कर लो तुम्हे जो फल चाहिए वैसे ही कर्म करो इसलिए
वास्तविक गुरु पूर्णिमा उस दिन होगी, जिस दिन कोई जीव मायातीत महा, पुरुष के प्रति
पूर्ण शरणागति कर देगा बस काम बन जायेगा वो पूर्ण काम हो जायेगा
